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सं. प्रौ.वि./एफ . डी./42-84/ 15725 --चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० रोनकरीफैक्ट्रीज प्लाट 
न 0 394, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के अमिक श्री जलील खां तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरश, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : - ६ |ho ? -17 

क्या श्री जलील खां की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./पानीपत / 35-84/15732.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० जी . एस. टी . रबड़ मिल निकट 
चढ़ाव कैथल रोड , करनाल के श्रमिक श्री राम वृक्ष गुप्ता तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क ) के अधीन प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री राम बृक्ष गुप्ता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रोत्रि पानीपत/ 35-84/ 15737.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० जी . एस . टी . रबड़ मिल निकट 
चढ़ाव कैथल रोड़, करनाल के श्रमिक श्री बाबू लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रोद्यौगिका विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा, 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धको 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : -- 


क्या श्री 


बाबू लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ?, यदि नहीं, तो अब किस राहत का हकदार है ? 


स . ओ.वि. / पानीपत) 35-84/ 15743. - चूकि राज्यपाल , हरियाणा को रोय है कि मैं ० जी . एस . टी . रबड़ मिल निकट 
बढाव कैथल रोड़ करनाल, के श्रमिक श्री गणेश ठाकुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल के इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अवितरग. हरियाणा, फरीदाबाद को नोवे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले , श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


किस राहत का 


क्या श्री गणेश ठाकुर की सेवाओं का सम्हापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह 

इकवार है ? 


